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उन दस्तकों को 
जो नज़र अन्दाज 
कर दिये जाते है 


तिज के हाशिए पर 

लें छोटे हमने 

'राशा के हस्तललिम्वित्त परिपत्र 
ग्रे मेरे आहत सकत्थ 

[म अवरस्य पदना 

रे वे विकल्प 


निवेदन 


क्िसों काव्य-सग्रह को सामान्यन भमिका की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए । 
विशेष क्र स्वय ऊचि द्वारा लिपों भमिका म अहमयता दावे और धृश्ता अथबा 
'सेल्फ डिफेस' करा लदबा उतर आना असम्भव भी नहीं है। अपने बारे में तोसरे 
व्यक्ति की निसगता और मिरपेक्षता धरण करके कह छेना सम्भवत अत्यधिक दुरूह 
एवं चनौती-प्र्ण भी हो जाता है। कर भी पुस्तक से सम्बन्धित सामान्य पीठिका 
पाठक को रचना के सहानुभतिषूर्ण पहने समझने में सहायक भो होती है। 


काव्य रचना की प्रक्रिया में अनुभूति अभिव्यक्ति एवं सप्रेषण एक त्रिकोण है। 
रचइता की अनुभूति करा अभिव्यक्ति पा लेना रचइता की अपनी सिद्धि हो सकती दै 
पर बाचक या पाठक को अपनी उसो मनोभूमि के स्तर तक सहज ही छे आना रचना 
की सिद्धि दै। 


जिस प्रकार .वासोरछवास की सहज क्रिया जीवन के जीवित रखतो दै उसी प्रकार 
कवि के लिए क्राव्य-प्रणयन आत्मर॑जन से अधिक एक अनिवार्यता बन जाती है, व्यक्तित्व 
की मुक्ति वा माध्यम बन जातो है। अभिव्यक्ति की पोड़ा प्रसब॒ पोढ़ा बन जाती है 
और अपनी सबेदनाओं म रचनाकार सपूर्ण परिवेक्ष से एकाकार हो जाता है। काव्य का 
विषय एवं सर्दम सामाजिर विडम्बनाएँ भी हो सकती है. चिरन्तन सूत्यों की पुनस्थापना 
का आग्रह भी स्थाफ्ति एय प्रतिष्ठित मानव सूल्यों का व्यवस्थायत्‌ विद्रोह भी । विषय 
की चारदीयारी, स्थितियाँ घटनाएँ, व्यक्ति एव अनुभव हो हो सकते है। सभी रचमाकार 
के पहले भो साहित्य छिक्ला गया था उसके समकालोम भो छिखा जा रहा होगा और 
उप्तके बाद भो बहुत कुछ लिखा जाएगा । अज्लेयजों के झब्दों मे “ ससार में कोई 
महान्‌ कवि भी एसा नहीं हुआ जिसने कहीं से कुछ न लिया हो। आखिर शिक्षा मात्र 
दूसरों से कुछ प्रहण करने की ही प्रक्रिया है। परम्परा भी उससे सम्बन्ध का नाम है 
जो पहले से मौजूद है, जो (दिया हुआ ) है। और “कविता में से कविता निकलती 
है! इस का अर्थ भी यही है कि प्रमावां का एक अपरिहाय॑ समृह सर्वदा मौजूद रहता 
है।” इतना होने पर भी हर रचनाकार क्रो अपनी मौलिकता अपना वैशिष्टप तो होता 
ही है जो अनुकरण अनुसरण से परे दे। 


कविता एजिय, आत्म परक एवं निजो हो हाती है । सम और प्िषम के रौच 
मानसिक तनाव तीवतम्‌ जिजेबिया से पीड़ित मन, इठ्ठामझ ४रील से खोसरे 
अह से जन्म अनगिनत प्रइनचिह कांय के “यो निडीपगन के यालक हैं। इस 
रक्तता की यही विश्वेषता है कि अएन अ तर के जिद पर इसकी स्तय क्री यरा 
से ज़ुद जाती है। इस स्तर पर रचनाकार के बाहाद अयसाल जुजु ना सहायु 
रोष आक्रोश, अन्त सघष केक्‍्ल उसके ही नहीं रहत समक हो जडत ह इमॉटिए 
के इस 'निजत्य ' का दायरा केबल  भोगे द्वुए यवाथ * के बात 4 दिन्ण तक 
म्रित नहीं रहता । 
पश्चास कविताओं का यह काव्य सम्रह मरी सातवीं पुस्तक तथा पराँचया कोच्य 
है। पता सहीं कि पॉर्चा क्राव्य सम्रहों क रचसाक्रम से पढ़ने पर मर कया व्यक्तित्व 
मणियात्रा झा केस चित्र प्रस्तुत होता हे पर मेने सटा से की अपनी अनुभूतिया 
रैदना के हतर पर मुक्त रखकर उ'ह यवाव पोवन शो से सप्रक रराम का प्रयास 
है। मेरी रचनाओों म मिठास भी है रडवाहर मी ब्या भा + सं ाभूति ना 
भो हैं तल्खी भो परातय पलायन ब्रियञ्ञता अरिश्यास हर दवास नो मे और 
चुनौती कमंठता दत्ता और आ मनिर्णय नो है| मर थियल « रह यता तथा 
यक्ति पर इस्तानदारी का छेवल लगाना मर प्राठ्सा का काम ४ सथा ४) संप्रैष 
॥ को साम्राय खजनात्मऊ दायित्व बोध की तुझा कर रखे कर पराना ला िप 
पलक्धियों का मुत्भाकन करना मरे समोक्षका का काम | । मुझे अपनी खजन 
+ का कोइ प्रमाण पत्र भी तहीं चाहिए । मरे लिए तो इतना हो पयाए है कि 
रेखा महसूसा मरे सबेग क्षणों के आबेग के माथ शब्दों क माध्यम मे साइंस 
तक पहुँच पका । अस्तु ! 

" कुछ तो निश्नाँ शव होंगे 

गुजरी बहारे बुछ तो कहगी 

इस आश्षियाँ को कहानी 

कोइ सुनेगा लहरों की बात 

तट सै कभी तो जबानी ”? 


जअगिनाशझ 


भाद्पद सुद १ खेलाम ' कामायनी मास 
तवोस अग्रएत इक्याम्रो अहमदाबाद ( गुजरात ) 








अनुक्रम 
यथार्थ जो 

सन्नमित्र मूल्थप्रेल 
अदतबिन्ह परिवेर्शा के 
ञ्र्क्क 

अम्सा के अक्षयबद्‌ 
परिल्ष्य 

परिणति 

भीड से झल्‍्ष्म अलग 
अनाब्रत प्रवचना 

रिय्या जछेया रात भर 
उम्र की गली 

उराहर सी यहाँ साँसे 
झिक्‍ता प्राणो के 
प्रतिबद्धता 

रोशनी ने अ-यकार हो चुना 
मन आगस 

इ्याम रंग 

सफ्ना जो साई नहीं 
झरता नोर 

खाली सेजबा 

रस्ता है मेरा अजाना 
बहता रहा मं 
पारदर्शी 

प्रो रहा अतोत 

मौत बार बार 

याद तुम्हारी 

नयन की कोर 


तुम्हारी गनन्‍्ध 
सूनों उतीक्षा 

उम्र की फसल करी 
सार्थक सदिर्बता 
आभ्यतर ग्रीष 
असग च्युत 

मोत बितत 

द्वास ओ. पराज्य 
अधरे पुकारे 

बूप से क्या गिला 
मनुहार 

फागुन के दिन 
दिक्षा बिना 

नि शेष 

सिर्फ श्राप 

चदनी लाछस[ 
हाँसिये 

झुश्नवसना 

सार्थक 

दस्तकों के दुवारे 
इद्तहारी आस्था 
आहटे अज्ञात्‌ 
मुस्कराहट कजे 


ु 
श्ड 


छूटे तटबन्धो पर पुनः 


की रचनाएँ 


की सौ दये भावना (समीक्षा-१६७१) 

जे तथा अन्य कहानियाँ ( कहानी सम्रह "१९७३ ) 
>िनिषात और इडे हुए ऐवरेस्ट ( शाव्यसत्रह-१६७१ ) 
बाओं का त्रिकोण ( कायस्प्रह १६७४ ) 

र के तूरजमुखी ( काव्यसप्नह १९७७ ) 

बूप ( कावब्यसग्रह १९७८ ) 

)ैं पर पुन (कायसग्नह १९८१) 





चथार्थ-बोध 


दृटते प्रभजजनो के मोह भी 
आँधिया चढीं मगर ठहर गयीं 
मृत्यु से हो जिन्दगों अमर बनी 
आग तो जढी, भले ही बुझ गई 


रोग है अगर निदान भी तो 
है समाज गर, विधान भीतों 
फैसले यहाँ अदालते यहाँ 
आँसुओं के साथ न्यामतें यहां 


० 


दो अछग अलग नियति हे इसलिए 
बो रहे दे कुठ औ कुछ है काटते 
सिर्फ अकेले सुखों को भोगकर 
छुख हम सभी से क्यों दे बादते 


आज स्नेह अइन-चिन्ह बन रहा 
स्वाथ के कयार भीड बढ रही 
शब्द शब्द खुद ही कोश बन रहा 
छन्‍्द छन्‍्दर आज रागिनी नं 


ई-बोष 


कौन मन्दिरों के द्वार जाए अब 
भक्त खुद ही इष्ट बन गये जहाँ 
कौन मजिल्में की अब करे फिकर 
रास्ते स्वथ द्वी मजिलें जहाँ 


धार धार द्वो रदेगी जऊू नहीं 
रात रात ही रही सुबद नहीं 
झब्द अर्थ के बिना तो कुछ नहीं 
छा के बिना ये धूप कुछ नहीं 


बह्दी अतोत है 


प्यास जिससे बुझ सके वो नोर है 
पा सके वो क्या जो दे सका नहीं 


नहीं खमीर हे 


पोस्टरों को आदमी समझ के हम 
पोस्टरों की जिन्दगी द्वी जी रहे 
हम अद्द के अक्षतों के जोर से 
पत्थरों को पूजते द्वी जा रहे 


छूठे तठ-बन्धों पर पु 


क्यार्भ-वोध 


ज्यों बिराम पूर्ण हो छगा हुआ 
बाक्य के बिना ही, ऐसी जिन्दगी 
ज्यों अह्ण गगन मे सबको दिख रहा 
चन्द्र के बिना दी, ऐसी बन्द 


सूखते गये समय के ताल भी 
क्यों उदास झाम फिर सहम गई 
दो सुर्रों के साथ लय की घुन बनी 
नींद थी ढगी, वो क्यो उचट गई 


संक्रमित उल्य-प्रेत 


यहाँ भपबाद पेजे जा रहे 
है, नियम है वर्जित 
यहाँ झूठी कद्दानी सटा से 
ही रही है चर्चित 


यहाँ अपराब के दर देखता 
का रूप दे सुन्दर 
यहाँ विश्वास की जलती 
चिता पर दें बने मन्दिर 


यहाँ हर एक ख़ुद से भागता 
फिरता है अस्से से 
यहाँ दर प्यार धोखा है 
यहाँ सम्ब्ध नफरत क 


यहाँ हर चीज यिकती है 
यहाँ हर जाम है ग्वाली 
यहाँ दर सेज विधवा है 
यहाँ हर बाग बिन माली 


छूटे घट-बन्धों पर 


सक्रमित सुल्य-प्रेत 


यहाँ दर माँग सूनी है 
यहाँ इर कोस है खाली 
यहाँ भगवान झूठे है 
यहां वेदद दर प्याढी 


चले चलकर बसा ले 
आज़ ऐसे एक फिर दुनिया 
जहाँ दर एक का दुख 
दूसरो के स्राथ पछता हो 


जद्दाँ सयौस्‍्त की किएणो 
में नीडो का बसेरा छो 
जहाँ पलत्रको की ऊाया में 
किसी का नेद सम्बल हो 


अगर सम्भव नहीं है इस 
घरा पर, एक यह दुनियाँ 
निरथक है बहुत निस्सार 
है अब और यह जीना 


प्रनचिन्ह-परिवेशो के 


झुलछस गये गंछों के चन्दन-बन 
कसमो ने अधरो को सी डाछ 
बिखर गये अनुबन्धो के हर क्षन 
प्रतिबश्धों ने आगत्‌ बुन डात्म 


अदसासो की खुशबू चुकी हुई 
बीता कछः अन्तर्मन भेद रहा 
सुधियो की पाती मिली नहीं 
बजारा सन कब से भटक रहा 


झन्घे सकल्‍पों की उलझन ने 
बींघ दिया तार तार श्राणों के 
दाहक सढीबों ने बुन डाले 
प्रइत-चिह्न फिर से पसिशो के 


कोछाहछ फिर अधी गलियों में 
प्रिल्कर सन्‍्नाटों से सहम गया 
सारे निर्बासित मन्‍्खूर्बों को 
झूठे इततिहासो ने निगल लिया 


हार गये आस्था के पैगस्बर 
सिकता ने सागर को सोख लिया 
दर निएभय सदेहो के विफ्धर 
तट ने हर छद्रो को मौत दिया 


छूटे तट-अन्धों पर पुम 


बन्धक 


ये सनी सूनी निगद्दे 
जाने किसे द्ुडती है 
बेहत उदासी की शामे 
जाने किसे चाइती है 


शायद्‌ इसी रास्‍्ते पर 
मरु ने डसाथा नदी को 
शायद यहीं से शुज़र कर 
सपनों ने भेटा कफन को 


पदचिन्द यह कद रहे है 
कोई तो निश्चित था आया 
गुमसुम खिलां कद रहे हे 
तूफान बेशक था आया 


इस प्यार जिंसकों समझते 
शायद वह धोखा नजर का 
अपना है जिसको समझते 
बरदान है सिर्फ भ्रम का 


हर एक आधा अधूरा 
ढूढा किये है स्वय को 
बस्र आत्म-छल के सहारे 
ऊँचा उठाये अह्द को 


दम्मो के दर्पत जिन्हे इस 
जन्मो से पाले हुए हे 
क्या फैसला वे करेगे 
जो खुद हमारे छिए है 


बन्धक जिसे रख चुके है 
इस उसको कद्दते है अपना 
इम जिससे रखते दे पर्दा 
हमराज कहते दे अपना 


गाँठी के थागे पिरोथे 
कससो की बाह्दो को थामे 
हम बाँटते जा रहे है 
खट्टे. कसैले.. फसाने 


कितनी है गद्दरी उदासी 
हर गनन्‍्ध छगती है बासो 
साँखों की यह मीन रहती 
ज्छ में; मगर फिर भी प्यासी 


छूटे तर-बन्षों एर पून 


आस्था के अक्षय-चट 


मै गति खरे आगे एक चिस्तन ज्वाला 
हर शत मुझी से छे जाती उजियाल 


जिस तरफ पड़े मेरे पण मजिल वहीं बनी 
मेरे सग सग तूफान चले आँधियाँ घढी 
मै खुद अपने अम्बर-अयनी का निर्माता 
है नियति सडी मेरे द्वारे मैं हैं वाता 


मै अन्तहीन सल्लि की ऐसी घारा 
जिसने तट के झैवालों को ललकारा 


तिनके डूबे मैं तो कण गया किनारे पर 
मैं जिधर मुढ़ा सफेत दिशाओ को देकर 
मेरी अभिलछाण हहराती बढती नदिया 
जो मेरे आडे आया उसके ध्वस्त किया 


मै सतरगी सपने को ऐसी काया 
खबने जिसकी स्तुति में गाना गाया 


मैने सत्काशा आगत को पूजा कछ को 
मैने स्वीकारा दुख-दुविधा हर बिपदा को 
आँसु मेरे आगन मे आकर वरस गये 
मेरी साँख्ो ने श्रापों से अभिषेक किये 


मेरा जीवन है पक छलकता प्यात्य 


हर प्यास मुझे पहनाती है वरमाल्य 


आस्था के अक्षय-चद 
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परिदृश्य 


अ्रगछे सफर पर 
फिर से निकलने 
इमको कह्दी तो 
रुकना घड़गा 


साँसों का उपबन 


फिर से महक ले 
पतझ्र तो हमको 
सहना पड़ेगा 

चुकने दो प्याली 

बढ़ने दो छप्णा 

कया हर्ज है जो 

दूटी है वीणा 
आएगा... स्ाफी 
खाली जो प्याली 
उपकन. खताने 
आएगा माली 

मूल्यों की दुनियां में 

फिर से सँबरने 

इसको किसी हाट 

बिका. पड़ेगा 


छूटे तद़-अम्धों पर पुम 


परिद्दय 


सावन की झरमर 


फिर से वरस ले 
शरती को यद्द ताप 
सहना पड़ेगा 

हम जीतकर द्वार को 

मेट ले क्यो 

हम हार कर 

जीत को प्यार देंगे 
इम बोल कर क्‍यों 
बढाएँ. व्यथा को 
इस मौन को 


गीत का जाम देगे 


4१ 


4 


कितनी 
कितनी 
कितनी 
कितनी 


कोई 
हमराज, 


अगना 
माला 
उपवन 


प्रिणति 


बचों है 

है बीती 

सजी दे 

दै. रीती 
मन की ये कते 
साँसो. की पाते 
बोले. बिना कुछ 
तू सब सहे जा 

नहीं है 
साथी 

पे हाँखी 
ड्दासो 
बदरा बढ़ाए है 
घरती की ज्वाला 
काटे. पिरोये. है 
धड़कन की माल्य 
अटारी 

की. मारी 

बिना. हैं 

की प्यात्री 


छूटे सड-बस्धों पर पुन 


परिणति 


भीड़ से अछग अलग 


कोई मुझको गेक ले 
इसलिए. चल्म किया 
कोई थोडा प्यार दे 
इसक्षिए मचल लिया 


बो लिए शुलाब फिर 
क्यो. बबूछ उग. रहे 
पाँव में मेरे तो अब 
सिर्फ दश चुम रहे 


मे बहार के लिए 
था कभी न आज हूँ 
हर घड़ो भटक रहा 
मै वही क्‍्यार हूँ 


साँस फिर सेवर सके 
शत के गले लगे 
एक अमाबस  छिए 


नयन छलकते रहे 


सिर्फ साथ के किए 
में यहाँ रुका रहा 
स्रिफे नेह के छिए 
आज तक भटक रहा 


छूटे दट-बन्धों पर पुर 


भीड़ से अलग अछगा 
साझ से सुबह तलक 
जाने केसे आज तक 
जी रहा है ये फलक 


कोई मुझको थाम ले 
इसलिए गिरा. किया 
कोई तो मना करे 
बार बार पी रहा 


भोड़ से अलण अछा 


अनाबत प्रवचना 


इस कब्र बढी चुभन 
इस कदर बढी थकन 
एक. उदासी भरी 
साझ का है आगमन 


क्यों है कह रहा ये मन 
कोई साथ हो यहां 
मौन टूट के जरा 
कोई बात हो. यहां 


दर्द सुनाता. रहा 
एक भयावह सपन्र 
फिर कहीं सु डठी 
सांस में बसी जलन 


कब तलल्‍्क बहा करूँ 
कटकों की घार मे 
कब तलक सहा कहें 
बैग औ प्रवाह में 

कोई तो पुकार ले 

कोई तो सेंवार ले 

रास्ते मे रोक कर 


दवा जरा पूँछ ले 


आज मौन है पवन 
आज धघीर फिर गगन 
बन गई दै अनकही 
एक कहानी अगन 


छूटे तट-अस्घों पर पुन 


दिया जलेगा रातभर 


न साँझ वह न वह सहर 
न अब रही ही बह नजर 


किसे कह्टे हम अपना घर 
किसे बनाये हम छफ़र 
लिक्के हुए बसूछ हैँ 


छुदे हुए हैं कारबाँ 
चुजी हुई चिता हैं ये 
थके हुए हैं आसमाँ 

सचाई सिर्फ एक है 

इरेक सुख सिसक रहे 

कसम तले सेब से 

फ्रेब ही पनप रहे 


नसीय है न ठौर बो 
जहा रुकून मिछः सके 
झलेगा झब न दौर बो 
के बक्त फिर ठहर सके 


सफर रुकेगा घब कहाँ 
ले कोई कह सका यहाँ 
चले जो कल थे कारवाँ 
रुके हुए है सब चहाँ 


बहार ता रही कहर 
सहे न जाएँ मुन्तजर 
है जन्दगो बनी जहर 
दिया जछेगा रातभर 


दिया जछेगा रातभर 
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लम्न की गली 


चाँदनी घुछो. घुली 
द्वार खटखटा. रही 
बिन तुम्हारे आज़ मे 
द्वार कसे खोल देँ 


एक गध प्राण की 
थी सर्देव से यहाँ 
हुम वही सुगास थी 
ठुम वहीं बद्दार थी 


एक रग स्तेह का 
ज्ञो सदा बना रहा 
चुत तुम्ही तो थी 
तो चित्रकार था 


उम्र की गली में फिर 
हाट खप्न की लगी 
पवन उमा. किस तेरह 
स्प्न को सेगर ढें, 


बेक्‍्त की मजार पर 
फूंछ खिल रहे है कया 
बाग ही उजड सया 
तब बह(र आये क्यों 


छूटे तट-बन्धों पर पुम 


उम्र की गली 


राख का वजूद तो 
रास ही रहा सदा 
मुन् सके अगर न दिलल 
शोर से क्‍या फायदा 


सदे रात फिर यहाँ 


छौट छौट आ रही 

जो नसीब में ख्सा 

कैसे उसे टाल दूँ 
बहुत देर द्वो चुकी 
आओ छौट हस चले 
डबडवाये दो नयन 
फिर भी अलधिदा कह्दे 

कहकहो का ये नगर 

कितना उदासीन है 

सुछ् यहाँ छले हुए 


प्राथ. पराधीन है 


मचिसणेदा की ये घडी 
है मुझे बुला रहो 
तुम प्रिलोगे अब जहाँ 
में वहीं चअत्य चलूँ 


है 


न 


छल्छलये जा रद्दा हो मन 


ये कैसा मोह है उससे 
ऑुलये भी नहीं भूले 
ये केंसा दर्द हे जिसमे 
हृदय एकात में रोले 


ज्यों. पुरबइया _लिपटकर 
एक सूनी डाल से रे ले 
तस्सता ही. रहा कह 
शत भर ये मन 


छुम्दारे पास आने को 
नहीं रहता कोई सबम 
बश्सता ही रहा कल 
रात भर सावन 


छूटे तट-बन्धों पर पुन, 


फटा कांगज़ है ये जीवन 
घरोदहर ही यहाँ सॉँसे 
बिवशता की गछी मे लग 
रही हैं अनगिनत हाटे 


मेरा आँचछ तो है खालो 
खरीदू” क्‍या यद्टा आकर 
अरे | मै अजनवी हूँ कौन 
खुश होगा मुझे पाकर 


तरसता ही रहा अपनी 
अ्िंचनता से आजीवन 
बससत दी रहा कछ 
रात भर सावन 


घरोहर छौ यहाँ सौँसे 


श्र 


सिकता प्राणो के 


जाने से फिर से तुम्हारे 
मौसस दहल सा गया है 
फूलों ने बिसरा मन्‍्कना 


सावन सहय सा गया है 


सासों में उतरी दोपहरी 
ब्राणों में सिकता समाये 
छूडी है फिर मन की गगरी 
पलक ने बादल बसाये 


सपनों ने सच से कहीं की 
दिल खोलकर दिल 4 बाते 
मजिछ ने राहों से कद्द दी 
इमराज की चन्द बाते 


क्यो हर मिलन के नसीबबों 
ल्किखा मुसब्सल बिछुड़ना 
क्यों जिम्दगी की तपिश को 
पड़ता है हरदम सुरूगना 


माना कि हर दिन का सूरज 
आते ही सहला के ढलता 
आया है जो भी घरा पर 
जाना भी उसको है पड़ता 


छूटे तड-बन्धों पर ५ुस 


लेते ही लेते थके हम 
देने की बारी न आई 
हम चाहते थे, डसे तो 
अपनी कभी सुध न आई 


तुमसे विछुड़कर हमे क्‍यों 
सता हरेक पलछ लगा है 
टीसो ने दिल का चहऊना 
ख/मोद क्यो कर दिया है 


सिकेंता आर्णों के 
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प्रतिबद्धता 


दिशाएँ पूछती है क्‍या पता तेरा 
हबाएँ पूछती है क्‍या निशाँ तेरा 
तुझे बस याद कर रोता है सावन 
यह घरती तप रही तुझ बिन अगन वन 


ख्विजों बेचैंन है कितनी तेरे बिन 
हुई मजबूर राते दहकते दिन 
क्या ये मुमकिन नहीं तू छौट आये 
मना छेगे तुझे जो मान जाये 


ये बढती उम्र साँसो का ये मेला 
बिना तेरे सफर कितना अकेला 
बिना तेरे शदासों का ये आलम 
बिना तेरे जिए तो कया जिए हम 


ये मुमकिन द्वे वो दिन इक रोज आए 
तेरे बिन साँस का क्रप्त टूट जाए 
मेरे सपने तुम्हारे पास होगे 
मेरी आस्था तुम्हारे साथ होगी 


खनम इक और लेगे इस धरा पर 
तुम्दे इक बार तो पाकर रहेगे 
बंदछ छेगे छकीरे हम नियति करी 
तमी सपने हमारे पूर्ण होंगे 


छूटे तट-बन्धों पर पुम 


रोशनी ने अन्धड्र ही चुना 


थक चल हू मे तुम्हे पुत्र 
रुक गया ग्रभजनों से हर कर 
राइ को न मैजिले की अत कदर 
ढा रहे है आशियों हो कहर 





जाने किसकी वाट जोहते हुए 
वक्त छौट छोट कर ठहर गया 
यो मुद्रह के आगमन मे देर थी 
उम्र छा चिरज झिर भी बुझ गया 


आँसुओ की ये फसल पतप रही 
किस कदर उदास फिर ये शॉस दे 
मौन के अधर पे सिस च्यों परीं 
छाँव के नसीव सिफ सम 7. 


बिन लिया ही ये एन भटक रहा 
मत्रिले विए ही कार्खोँं चला 
साँस ४ ये 'उ साहिले बिना 
शेशनी ने > वार ही चुना 


रौशनी ने अन्धकार ही बुना 


है हृताश ख्याव के कफन यहाँ 
प्यार कुछ नहीं फकत सितम यहाँ 
जाल है फरेब के सुलभ यहां 
पतझरो को राजदाँ मिले कहाँ 


बुझ्न चल्म हू” प्यास के जैंगार बन 
है बज़द राय का, है आँच कम 
क्छ को आज का गिला है, प्यार कम 
क्या कह” हे कब से अपनी आँख नम 


रत छूटे तट-बन्धीं पर पुन 


मन ऑगन 


हसियाल्लों बिछी बिछी 
सावन... पहुना 

भीगी बौछार लिये 
बदुरा फि. आ रे 


भू-अम्बर एक हुए 


समिलल राग बजते 
तरुणायी के नयनों 
सपने फिर खजते 

चूंघट की. ओट 

किए. ससबन्ती जैसे 

बिन बोले नवरनों के 

सैन चले ऐसे 


अग अग॒मादकता 
बिखरी है. जछ थल 
अकृति नटी पावस में 
झुम् रद्दी पछ पल 


इतना मत के ७ 
इतना सस कोल रू 
पी लेने को ८ 
अपना जब जहा मिले 





८, एराटया फिर 
ठार ठार इलाए 
रस आगन फिर बरसे 


। थे रतनारे 





श्ट छेंटे तद-अन्धों पर पुत्र 


इ्याम रग 


न रंग 


आगने पुहार छे.ट 
पक भ स 






है 


हाई. रहीं. अमरायी 
ऊन इड्ू देर खही 
पायल की पुरवायी 
इन-पाहर बउक रही 


कदो में नर के 

नृत्य-बोल उमर 

निर्माद्ो की छुध फिए आई 
सिसकारी मारे है 
फिर से क्‍या वँसबारों 
पियू कहाँ पियू कहाँ 


पपिद्दा फिर दुखियारी 


२५ 


पेगो” मे कजरी के 
नेह गीत बरस रहे 
अल्हडता ने ली अंगडायी 


अछको से बत्री ने 
इयाम रथ चुरा लिए 
यादों कौ फिर बरात आई 
आगने फुद्दार हौट आई 


छूठे तट-अन्धों पर पुक 


सपना जो साथ नहीं 


[०७३ 


जाने क्यों मेरे हो आँगन में 
व्यैट लौट आती है ये बैरिन पुरबइया 


सठरगी सपनों की ओठ लिए 
छुमक रही रगों की दुल्इनिया 
नयनों से उछक रहा जाम लिए 
हुस रही प्राणों की कोयलिया 


जाने क्यों बार बार पावस मे 
छलक छलक जाती है नयनो की गागरिया 


कोई था अपना जो पास नहीं 
कैसा था सपना जो साथ नहीं 
य कहने की कुछ भो बात नहीं 
यह कैंसा दिन जिसकी गद नहीं 


ज्ञाने क्यों हर आहट के सग खग 
ठहर ठहर जाती है पैरों को पायलिया 


स्पमा जी सोथ नहीं ३१ 


द्रड 
! ्ूरर 





पुरबइया, सत>सत्न सनद-्रन 


स्रावन करता 
झरता नीर 
रस से पे 





दाहुर, श्लींगुए कोर हण्श ये 
महक उठे फिर लें ८ 
घन सस्‍्के सो 
भू पर उतरे या 








निष्छछ निर्मल 
ज्यों शिशु को 
भू पर नभ # ग 
विरदिन की इबासा थे सान 














खा १ 





छठे तट-अम्धों पर पुन 


खालो सेजवा 


खाऊउ। लेजवा 


चुमड़ रहे नभ में फिर के. परे 
बैदी साब॒न पी *: 
अगनी जियरा की 


मन मोरा रह रह 










ञः 


खाली से-डः बनी विष की बैना 
०? जले क्यों कजरी के नारे 


कैसे कज्नरा ढगाऊँ मैं 
कासे कह छू मैं प 
कैसे होके सुद्दानन र: 
कब से आई न पी « 7 





रास्ता है मेरा अजाना 


देश है ये वेगाना 55 
हु मैं सभी से अजाना 


कौन है जो मुझे 
राह मे रोक कर 
कुछ तो अपनी कहे 
कुठ हमारी सुने 


गन्ध भी है रहाँ 
है बहारे यहाँ 
बीच मजधार भी 
है. किनारे यहाँ 


मोड भी हे यहाँ 
हाट भी हे. यहां 
अजनबी है बहुत 
सिर्फ अपना नहीं 
कोई अपना. नहीं 


सिर्फे अपने. लिए 
जो जिए, क्‍या जिए 
फूछ. एकाध्त में 


जो खिले, क्या सिले 
हूंडे दट-वन्धों पर पुन 


वो अभागे थे जो 
मेघ बरसे नहीं 
च्यर्थ हे वे नवन 
जोकि छलके. नहीं 


राह में जो अकेला 
ही चढल्ता रहा 
क्या नहीं खुद की 
अर्थी वो ढोता रहा 


बिन सुने सास की 
दास्तों,. चुक गई 
बिन जले दीप की 
आस्था. बुझा. गई 


बिन पढे जिंदगी के 
बरक चुक गए 
रात आने के पहले ही 
दिन चुक गये 


रास्ता है मेरा अजाना 


डर 








यहाँ 


व] धर ७. बडी 
सग मेर मसंगर फिर 
भी, उठ तो नहीं 
हाय ! कुठ भी नहीं 

है. कहाँ मुझको जे 

स्सा हे मेश 

है बो साथी कहाँ 

साथ जो चल सके 
कुछ. हम'रो. सुने 
कुछ ता अपनी कहे 


देश है ये बेगाना 5 5 


छूटे तद-बन्धों पर पुन 


बहता रहा में 


चहता रहा 4 





एरसा सराद्दा 
पुकारा 







मुझको गु्भों शा साथी मिलेश 
राज से. नम्यक 
तनहा मुझे जेटकर चल दिये स्थ 
कहा मैं. वेचास 


स॒रज न देंता अब तो सेंदेसा 
चदा न छोरी सुनायें 
दस्तक तो दी थी कोई न बोले 
जब मो गया मे दुबारे 


७ 


४३ हुए देर भाने न मुझसे 
77 गयी पूजा अर 
" 'नी उमरिया भी अब झुझसे रूठो 
+_. बड़े इतनी दूरो 


सच को मिले थे सपने सड जल 
सपनो. से भेटी.. ऊडुकाई 
रजनी अमावस के बस दो चरन्‍्डी है 

सिले. अब ज्लुल्द.यी 


7॥/र समझ कर हम जब भी पहुँचे 
हल ने मुझको डुबोया 
३तमा के ढोरी में वेंध कर चले जब 
जप ने मुझको. रुलयया 


छूटे तर-बन्धों पर पुम 


पारदर्शी 


पारदर्शी 


न जाने किसने लिख दिया 
मेरे नसीब में सफर 
मिल्य सुकूत ना सिर 
मिल्य न झुझको हमसफर 


समझ रहे थे हम जिसे 
वो ऊाँए, सिर्फ धूप थी 
जिसे सुबास कह रहे 
कफन में छिपटी धूछ थी 


न जाने किसने कह दिया 
कि ख्याव ही है जिदंगी 
छुटी जहाँ पे आस्था 
समझ रहे दै बन्दगो 


अपनी कन्रगाद पर 
जला रहे थे हम दिये 
हम अपने इन्तकाल पर 
सवा किये थे मरसिये 


न जाने किसने कह दिया 
न रात के लिए. सहर 
न हमने फिर किया गिल 
पिया किया सदा जहर 


३९ 


रूठे हुए देव माने न मुझसे 
रह गयी पूजा अधूरी 
ठगिनी उम्ररया भी अब झुझसे रूठी 
केसे. मिंढे.. इतनी दूरो 


सच को मिले थे सपने सजीले 
सपनो से मेंटी. जुबाई 
रजनी अमाबस के बस हो चडी है 
कैसे सिले अब जुब्दायी 


साहिल समझ कर हम जब भी पहुँचे 
साहिक ने मुझको . डुबोया 
कसमो की ड़ोरी में बेंध कर चछे जब 
अपनों ने मुझको. रुल्ाया 


छूटे तर-बन्धों पर पुन 


पारदर्शी 


पारदर्शी 


न जाने किसने लिख दिया 
मेरे नसीब मे सफर 
मिला सुकूत ना सिल्ा 





न जाने किसने कद दिया 
कि ख्वाब ही है जिन्दगी 
छुटी जहाँ पे आस्था 
समझ रहे हैं. बन्दगो 


खुद अपनी कब्रगाह पर 
जल्म रहे थे दम दिये 
हम अपने इन्तकाल पर 
सवा किय्रे थे मरखिये 


ज॒ जलने किसने कह दिया 
न रात के लिए सहर 
न हमने फिर किया ग्रिल 
पिया किया सदा जहर 


३९ 


प्र 





छ्दे 
तट-अन्धों पर पुन 


सौत बार बार 


स्वप्न के सफर खतम हुए नहीं 


प्रशन बन खडी रही ये 
दास्तान 
झुल 


शब्द द््ढ्ते 
अथ 


सौ जा खान 


हरेक 
हर असत्य दर्पनो में बस 
आहटों से दर बिगन्‌ रूह 5 





सका कई 


गई इदरेक बदयी 


सर्प-दश कढती ढे 
बॉँघुरों उदःस चुरए ७ 
प्यास रास वी! सदा कहृफत बनी 
दस्तकों के पस अब कोई नहीं 








हरेक 





दीप छिर्फ राद के “ए रूही 
मौत बार छार के लिए सही 
पुष्प अब मज़ार के लिए रूही 
क्या हुआ जो देर की बात अनकही 


छ्ब 


याद तुम्हारी 


ज्ब कोई बौराई पुरबइया 
दिदया भटक जहती है 
सावन की कोई बादरिय्रा 
जब घुमड़ वरस जाती है 


तन की ब्याछा ऐसे मे क्यों 
मन को डस डस जाती है 
जाने क्यों तत्र॒ मुझको बरबस 


फिर याद रुम्दारी आती दे 


घरती को बद्ो में भरने 
जब जब्च नभ धरती पर उतरा 
जब भ्राणो को पशश्चन करने 
साबन बू“दे बनकर बिखरा 


जब कोई राधा बिन 
मोहन, अंछुआती है 
जब म्ररु की याद किसी 
सावन को आती है 


हूंटे तद-बन्धों पर पुन 


स्मृतियो की पाती देने 
आणों का हरदारा पहुँचा 
कुदरा ओढे जब पछुबा ने 
अल्साया  सुनापन बख्शा 


जब अनहोनी होनी 
बनकर _ रुक जाती है 
जाने क्यो तय मुझको बश्बस 
फिर याद तुम्दारो आती है 


याद वुम्दारों 


कह 


सथयन की कोर 


जब कभी प्रभात की 
सप्त किस्‍्ल वा 

ढेँढती | हुई 
द्वार मरे 





मैं गगन की ओट से 
मैं क्षितज की छोर से 
में तयन की कोर से 
पुकरता चला. गया 


मै छुम्दारी याद का 
डुब्यरता चल्ला. गया 


ज्षब कभी मल्हार री 
डूबती हुई कडी 
गीत की फुहार ले 
प्राण में समा गई 


मै तुम्हारी रादे को 
मैं तुम्हारा चाह को 
मे तुम्हारे प्यार को 
सराहता चल. गया 


छूठे तठ-बन्धों पर पुन 


मे हुन्हारी आस्ती 
उबद्बारता चत्म गया 


जब कभी दयार 
एज. महकती. गह+ 
राह. खोजती . हुई 
पास से गुजर गई 





स्‍्तेह नीड में कहीं 
पक रात रह. सकू 
हर पड़ाव हर डंगर 
निहारता. चह्य गया 


मे तुम्ददाशे चाह में 
ग़ुद्दाराता चढ़ा गया 


नयन की कोर 


तुम्हारी गन्ध 


कि जब भी दिन ढला यहा 
डदास शाम आई है 
से जाने क्यो बहुत बहुत 
हुम्दारा याद आई है 


किसी के जागते नयन 
ओऔ रात का ये सिसकना 
कहो पे भोर के सपन 
ओऔ दीप का ये सुलमना 


कि जब भी साँस को मेरी 
तुम्हाती गन्ध आई है 
न जाने क्यो बहुत बहुत 
तुम्दाशा याद आई हे 


ये कादियों में उठ रहे 
झतीत के बुझे छघेंए 
ये रात भर बरस रहे 
पलक किसी के अथमुंदे 


छूटे तट-बन्धों पर पुन 


असली का +% 


कि जब किसी की बात में 
तुम्हारा बात आई है 
न जाने क्यो बहुत बहुत 
तुम्हागा याद आई है 





ज्यों अत! के सवाल पर 
नियति खडे है हँस रहो 


कि जब भी प्यास क्री ऊथा 
किसी ने भा सुनायी है 
न ज:ने क्‍यों ब्रहुत बहुत 
तुम्दहा। याद आई है 


खूनी प्रतीक्षा 


छुम जब भी आना 
इनसे जरा मिल्के आना 





चना आगन 

हूं ढो 

ह्ठे साजन 

रीदी सी गगरी 
तुमको. मिक्ेयों 
डूबी सी सझा 
दस्तक बिना कई 
मूनी प्रताक्षा 





बेब्रप है. आएत 


झुठा.. अनागत 
कंसे करे ओोई 
खुद का ही स्वागत्‌ 


हे तट-बन्धों पर पुन 


पुज्नो प्रतोक्षा 






द््टा बलेः 
डजडो सी ड़ 
झझ्ला को लेऋए 
आया था. माली 


ड्यो छादत के बित हो 
ल्म्खी दो. सज्ञा 
(री. हिल च्यों 
झा हुं, ग्रगा 








सुर के बिना ही पड़े जब से गाना 
तुम जब भी शाता 


हो निः 


ः 
बटुरे हुठ हो क्ट्ेगो 





ध्य८ 
हर 


हर] 





#» 
हक 







च्ट से 


छुमको कसब्न है टोले से टुनना 
छहुम जब सी आन! 


कक शेष होगे 


चर्म की कहानी 
.. “गे की बाते 
तो. जकनों 


उम्र की फसल कटी 


प्यास को सबारने 
दर्द को निखारने 
फूल फिर सिसक रहा 
कटको के सामने 


फिर बहार खिल सके 
गन्ध फिर महक सके 
इसलिए गुजर गये 


पतझरी के. काफछे 


चाँदनी का दीप ले 
रात बार जोहूती 
ओंसुओ _ के ओस से 
फिर नई सुबह हुई 


डम्र॒ की फसछ कटी 
साँस आज थक गई 
छाल्सा ले आगने 
कैप का े 
फिर से साँझ इल गई 


स्वप्त को सरहने 
प्याय को डुलारने 
प्राण. फिर पिघछ रहा 
नियति के उल्हने 


छूटे तट-बन्‍्धों पर पुन 


सार्थक सदिस्घिता 


सार्थक संदिग्धता 


सदेह के नाग हठुमने 


इतने जतन से है. पाले 
जनमों के ये फासके भी 
सशय ने ही है. सेमाले 


मारे जहर ही 


जझह्दर को 


दस्तूर है यह खुदा का 
है ब्रिव यकी दोस्ती भी 
जैसे महरू सण्डहरों का 


ज्ञो गन्ध भी दे सके ना 
बेसूद ऐेप्ती बहारे 
कहे 

जो दद भी सह सके ना 
ओम ऐसी... फुद्दारे 


रिइतों की खाई बढाते 
हम ज्ञा रहे अब भो आगे 
गाँठो के नममे हे गाते 


तोड़े हमी ने 


छ्महें! के जो सार तुमने 
रज़िश सेंजोी कर सैंभाले 
कडवाहटो ने उन्हें ही 
टामन में अपने है पाले 


थे धागे 


3 


आश्यन्तर तअन्थि 


जो देहक छड़ी नी है आग वो 
सर हों चुत लहो हे आग वो 
प्यास प्यास हे तमी बुझे नहीं 
सेज मीत बिन भला सले कहीं 





वेबसी न बाँटने से बट सका 
शर्त साथ प्यार के न चलछ सकी 
मुफल्छो मिल्झे अगर खुदी मिली 
दोजसो की चौखटे हमे. मिली 


आसमाँ. तरस रहे ज़मीन को 
ओऔ पबन !हशा बिना भटक रही 
शब्द अर्थ के दिग्य दरप रहे 
मेदह्द रेत मे ही क्यो वरस रहे 


भन्दिरों मे अजगरों का वास है 
हर यक्रीन के छिए तो श्राप है 
वेपमा हुए बफाओं के सिले 
मात के बिना भी मौत हो मिले 


मुख्तलिफ निगाह राद मुख्तत्िफ 
फिर भी हम समझ रहे कि जाथ है 
जो दरख्त छाँच दे सकते नहीं 
हम उन्दे समझ रहे उुद्षम है 


छूटे हट-बन्छों पर पुन 


जो मेरे पस हे नहीं 
बो मेस कई थो नहीं 
हमे हुआ हू अब यको 
है. कोई मुन्तजिर नहीं 


हरेक साँस ऊब को 
बनी हुई है दास्तां 
गये लजर बचा के सब 
किसे स्मप्न ले मेदरबॉ 








डशमे. हमको श्गे 
ये साथे खुद के कल 
बा रे क्या फेँगे 

रद 


जो काफिले. रुडे 


बहारे जो रही नहीं 
ओो हमको बाद क्यों रही 
खिज्पएँ कितनी दिछ कशी 
जा अरक के गले लगी 


अगर कोई मेश उही 
तो एक आसमसाँ जयी 
है जिनल्‍्गी की अआडिला 
न व॒क्त अब रहा ४ 





अ्चण च्युत 


मीत बिन 


कौन कहता है जीयन है सपना 
कोई भी तो यहाँ है न अपना 
मजिले राह को छलछ रही है 
छाँतव के है नसीबो में तपना 


हर नयन है यहाँ छल्ठलये 
भीत ब्रिन प्राण है सने सने 
हर पवन बिन दिशा है भटकती 
दर अगन साँस सेंग है सुलुगती 


आस के है नसोपों निसशा 
क्या था बोया औ क्या हमने काटा 
सांस के क्जे अब भी है बाकों 
मौत शायद इसो से न आता 


भ्रम हुए जा रहे मोह सारे 
फीके छगते है उत्साह सारे 
हर नजर है उदासी भरी क्‍यों 
हर सहर इतनी गमगोन है क्‍यों 


खो गया जो उसे हम बिखुरते 
पास जो, दूर हम उससे रहते 
सच तो यह दस न खुद को समझते 
फैसले फिर भी हम सबके करते 


छूटे तट-बन्धों पर पुन 


हास ओढ़े पराजय 


क्या कहूँ बात फिर भी अधूरी यहाँ 
है. निकर फिर भो कितनी हे दूरी यहाँ 
मिल के बिछुडे सभो हँस के शव सभी 
सेज काँटों को हम फिर भी सोये यहाँ 


जो हकीकत थी वह हम बिसर ही चले 
इक अधूरी कहानी थे दुह्॒रा रहे 
वेखनर ठर्दे से जरूम रिसते रहे 
णएक्र वुंक्छी निशाली थे सदत्य रहे 


क्‍या करूँ हास ओढे पराजय यहाँ 
हर कसम झूठ की करती बाढे यहाँ 
दिल के द्वाथों सझो हे बिवश आज़ भी 
हम कफन से छिप्ट करके ऐेबे यहाँ 


ह्वास ओढ़े पराजय 


५ 


आँधेरे पुकारे 


मौसम के प्रदरी अनेरे 
बीते हुए कछ को हेरे 
फागुन के गीतों में सोचे 
जैसे प्रणण के हो फेरे 


अथ को न सीमा सुहाये 
कटिबन्य लग़र न वाघे 
कर की, झच्पान यहाँ पर 





बौनी हुई है दिनाएँ 
मन व्यों थक्का सा छुआरो 
दर्षन वसाये.. “रटे 
कडदी  कसेली खुश्री 


गहरी 
बढ़ते 





छूटे तट-यन्यों पर पुन 


छुटती _ यहां 
चुटवों है सपनो को झासे 
हम सिर्फ ढोते रहे हे 
शुजरे हुए कछ की बाते 








भ्रूप से क्या गिला 


थक गया हूँ. मगर 
मै नहों रुक सका 
कब से चछता रहा 
सिफ॑ चलता. रहा 


कटकों. का डगर 
धूप से क्‍या गिल्य 
राह में जो मिलता 
प्यार से मैं मिला 


हूँढड कर ये नयन 
झेल मन की. जलन 
छे दुआ को दबा 
क्यो. बिसारे. सपन 


जो बदा था हुआ 
जो लिखा था मिला 
शेशनी जब न दे 
तो अधेर. मल 


ढूंढे तट-वन्धों पर पुर 


धूप से क्या गिल्य 


दिन तपा दो तभी 
साँझ आतो . यहाँ 
तन थका हा. तभी 
नींद आती यहाँ 


दो घड़ी का मिलन 
आओ हँस बोल छे 
कौन जाने कभी 
फिर मिले ना मभिछे 

रह सके जो अंधेरे 

सदा याद में 

आओ ऐसे अँधेरों 

से मिलकर चले 


ज् 





सदें न जाते मौसम मुझसे 
दश »रो है यह पुरवायी 
ममुदरा को प्यासी चितबन 
छुआ रही है आज जुन्दायी 








भीगे कोरो का आबाहन 
बाट देखता है यह सावन 
ममता के ब्स्पन में अपने 
मुझको आज बना लो 


घिर घिर आता है जब मेरे 
मन के! सूनापन आगन में 
बरस वसस जाते तब कितने 
सायन भादों मेरे मन में 


सूने दिन लस 
कहने को है 
आज घधडकते 
अपने हृदय गा हो 





छूटे तट-बन्धों पर पुम 


माँगे बिन 
कमी घृणा 
मॉँगे से 
कभी ऊफेस 


कहो धूप 
कहो... राह 
जनेम जनम 


- साज्नन की 


कागुन के दिन 


सावन बिन 
्ै 

कैसे. रस 
फागुन के 
जीवन में 


क्ाख्नम के दिन 


मिले. यहाँ 
कभी प्यार 
को मजार 


कोई माने अपना 
बेगाना क्यों दूजा 
हाय ' कहीं निष्फल हैं 
प्राणो को भी पूजा 


छाब ठले 
गरॉब._ त्के 

दुल्डनिया 
बाट ततके 


हार किये बेठी है 
फूटो का सा श्वगार 
राह कह्दो मजिल से 
हो जाती जार जार 


मिले यहाँ 
की. फुहार 
दिन होते 
सिर्फ चार 


न 


दिशा बिना 


हरेक डाब्द अर्थ बिन 
अनाथ बन के रद्द गया 
हरेक शरीर प्राण बिन 
चिता से ज्ञा गछे छगा 


चिराग जल के बुझ गये 
निशान बन के मिट गये 
क्यो आज के ल्छाट पर 
निशान कल के रह गये 


दिशा बिना भटक रहे 
परखेरू प्राण के यहाँ 
न पेड हैँ न डाल है 
टिके कहाँ ये आशियोँ 


न वद्द सफर न बो समाँ 
न बह जमी न बह फिजाँ 
न मजिलो का है फ्ता 
कहाँ चछय ये कारों 


सिसक रद्दा न जाने क्यो 
हरेक दिन का हर पहर 
सुल्ण उठा है फिर कही 
ये सर्द रात का कप्स 


छूटे तट-अन्धों पर पुन 


